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kor ~~ प्रथम संस्करण 


चौरासी लक्षयोनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ हे 1 प्रभूत पुण्य द्योतक 
इस मानव शरीरको पाकर कत्तंव्याकत्तंव्य' में हमें शास्त्र प्रमाण ही 
मानना चाचिए। आगे चलकर यही शास्त्र हमारे लिए सच्चिदानन्द 
प्रभु की प्राप्ति को ही मानव जीवन की सफलता का बोध करते dl 
शास्त्रोक्त उपासना पद्धतियोंमें साधक को साध्य को सिद्धो में भक्ति ही 
एकमात्र सरलतम साधन है। भक्त एवं भक्ति दोनों की महिमा भगवत्‌ 


- प्रतिपादित ही है । भक्ति सुत्रोंपनद्ध श्री हरि अपने लोक का ater 


त्याग कर भक्त के हृदय में निवास करते हैं। इसो विश्वास के साथ 
प्रार्थना स्तुति एवं आरती रूप प्रसून को सर्वान्तर्यामी प्रभु के चरणों में 
अपित कर रहा.हूँ । मात्र हमारी लोकेषणा है कि प्रभुचरणों में सबका 
प्रेम बना रहे | 

| श्रीक्कष्णार्पणमस्तु | 
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उत्तराद्ध की भूमिका 
प्रथम संस्करण 


पुण्यपुञ्ज इस मानव शरीर को प्राप्त करके हमें नित्यानित्य 
वस्तुका विचार करना चाहिए । नित्य सच्चिनन्द प्रभुकी उपासना 
से मोक्ष पद प्राप्त होता है। ` अनित्य-हश्य' 'प्रपः्च जगत्की उपासना 
से इस संसार में .ही जन्म और मरण होता रहता है। अपने 
प्रारब्धानुसार सुख-दुर्खाद कर्मों को अवश्य भोगना पड़ता है। 
यह संसारसागर बड़ा अगाध है, इससे पार होने के [eu भगवद्भक्ति 
ही एकमात्र सरलतम साधन है। अव्यभिचारिणी भक्ति से निर्मल 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाता है. उस ज्ञान से सदा के लिए मुक्तिपद 


की प्राप्ति होती हे, उस ज्ञानी की दृष्टि में ada केवल सच्चिदानन्द ` 


WAA रह जाते हें | उन प्रभु की प्राप्ति के लिए यह भगवत्‌ 
समर्चा अत्युत्तम है । गुरुवेदान्त वाक्यों में विश्वास करना, भगवत्‌ 
सम्बन्धी शास्त्रों का अध्ययन तथा मनन करना और अन्तःकरण 
में भगवान्‌ का जप करना. यही सर्वोत्तम साधन है । भगवन्निष्ठ 
साधको के हृदय में श्रीहरि सदा निवास करते = | 


सर्वान्तर्यामी qui सच्चिदानन्द प्रभु के चरणों में अञ्जलिपुट 
बाँधकर अर्चना प्रार्थना स्तुतिरूपि प्रसुन को समर्पण कर रहा हूं । 


भगवत्‌ प्रेमी सज्जनों से. हमारी यही प्रार्थना है कि अपने हृदय ` 
कमले विराजमान सच्चिदानन्द. प्रभु के चरणों में सबका प्रेम _ 


बना रहे | 
x श्रीकृष्णापंणमस्तु 
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“ञो भगवत्समर्चा' के ऊपर भक्तज़नों की अद्धा और इसकी माँग 
को देखकर दोनों भागों को एक ही आकार में संलग्न करके Tale तथा 
उत्तराद्ध के रूप में यथावत्‌ पुनः प्रकाशित करने का प्रबन्ध किया गया है। 


| आसा है कि इससे श्रद्धालु धार्मिक जनों का लाभ होगा 1 


x द्वितीय संस्करण की भूमिका 
x | 
| 
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0 विनीत 
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( श्री: ) 
॥ श्री गणेशाय नम: ॥ 
उाणोछा प्रत्रा्चच्ता- | > 
लम्बोदराय िपपुत्रगणेश्वराय 
चुद्धिप्रदाय भवदुःखविनाशकाय II 
त्रेलोक्य पूज्य परमाछुतकारणाय 
बिध्नान्तकाय सुखदाय नमो नमस्ते ॥१॥ 


ees ASAT 


बन्दे श्री जगदम्बिकां सरस्वती 
वन्दे जगदुन्यापिनी 

वन्दे पुस्तकधारिणीं च परमां 

वेदान्तसारांशकाम्‌ ॥ 
वन्दे ब्रह्मस्वरूपिणों च बिमहां 

वन्दे जगन्मातरं 
बन्दे दुःख विनाशिनो भगवतो 

चेतन्यरूपां पराम्‌ ॥१॥ 
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(२) 


॥ श्री गणेगाय नम: ॥ 
# राणोचझाघ्ट चळ स्म्‌ ü 
अजं निर्मळ निर्गण ज्ञानरूपं 
निराकारसंसारसारं परेशम्‌ ॥ 
जगन्मंगलं विश्ववन्द्य पवित्रं) 
प्रभु सिद्धिदं त गणेशं नमामि uti 
प्रसन्न सदा ब्रह्मरूपं तुरीयं, 
सदेकाश्रयं ग्राणिनामेकमात्रम्‌ ॥ 
पर नित्यमानन्दकन्दं निरीह, 
प्रभ सिद्धिदं त गणेश नमामि UQI 
गुरु ज्ञानिनां योगिनां तत्वरूपं, 
तथा ग्राणिनां विघनाशं गणेशम्‌ ॥ 
, सदा मंगळ TANIN, 
 _ अभुं सिद्विदं तं गणेशं नमामि ॥३॥ 
qaqa ggi रक्तपुष्पं, 
तथा चन्दन सुन्दरं Talay Il 
सदा धारक ज्ञानमृतिं ह्यखण्डं, 
प्रभु सिद्धिद त गणेशं नमामि ॥४॥ 
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( ३) 
सुसौम्यं निजं निर्विकल्पं वरेण्यं, 
सुज्ञानं सुखं सर्स्वरूपं सुगम्यम्‌ ॥ 
aag शुनीशं महेशस्य पुत्र, 
qu सिद्धिदं त गणेशं नमामि uud 


सदा ध्यायमाना WAIST देवाः, 
. तथा ब्रार्थयन्तश्च वेदाः TANT ॥ 
गणेशाश्रये सन्ति जीवाः समस्ताः, 
mi fafgé तं गणेशं नमामि us 


प्रभुं धमकामाथ A त, 

पुनः पुत्रदं ज्ञानदं सदै च ॥ 
तया साधक सपकामम्रदञ्च 

TH सिद्धिदं तं गणेशं नमाम ॥७॥ 


अहं तां सदा प्रार्थये भो गणेश, 
प्रसन्नो भवन सवदा घुद्धिनाथ ॥ 
qi दशनं मां ददातु हनन्त, 
प्रभ सिद्धिद d गणेशं नमामि Usil 
काले शुचिभत्वा ये पन्ति नराः सदा | 
श्रो गणेशाएक स्तोत्रं सुखदं मोच दं भवेत्‌ ॥६॥ 
eft गायत्री स्वरुप ब्रह्मचारिणा विरचितं 
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( ४ ) 
॥ श्री गणंशाय नमः ॥ 
शः य्गुव्तर छट स्क स्न्‌ 4 

. अज्ञाननाशकं बन्धय पूज्यपाद सरोरूहम्‌ । 
ar ज्ञानदातार प्रणमामि शुरु परम्‌ ॥१॥ 

संसारसागरात्‌ शीप्रणुद्धतुमागतं Gu | 
शिष्याय ज्ञानद पूज्य प्रणमामि गुरु परम्‌ ॥२॥ 

केवर्‍्यज्ञानमतिञ्च तत्वमस्यादि वाक्यादम्‌ | 
मोचाथपरमाधार प्रणमामि गुरुं परम्‌ ॥३॥ 

. आज्ञाचक्र स्थित नित्य दिदछ रक्तवणकम्‌ | 
gagi हसरूपाख्यं प्रणमामि गुरु परम्‌ ॥४॥ 

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च TRI न सशयः | 
सच्चिदानन्दरूप त्वां प्रणमामि गुरु परम्‌ II 

असाररूपससारादुद्धत्य परम पदम्‌ | 
तत्वद ब्रह्मरूप त्वा प्रणमाम शुरु परम्‌ ॥६॥ 

कुलालचक्रवन्नित्य भ्रमन्ति च सदा जनाः | 
नौरिव तारक तेषां प्रणमामि गुरु परस्‌ ॥७॥ 

हे शुरो परमानन्द परम पददशनम्‌ | 
कतुमिच्छामि तत्वज्ञ प्रणमासि शुरु परम्‌ ॥८॥ 

'गुवष्टकमिदँ स्तोत्र ये पठन्ति नराः सदा | 
ते नराः गुरु शिक्षातः गच्छन्ति परमं पदम्‌ ॥६॥ 


श्री गायत्रीस्वरुप ब्रह्मचारिणा विरचितं 
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(x) 
॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
क GULA « 

हे मातजंगदाधारे प्राणिनां प्राणरूपिणि। , 
चेतन्यरूपके नित्ये दर्ग देवि नमोस्तुते ॥१॥ 
शारदे च परे सत्ये Wet सनातनि | 
त्र्माण्डरच्षिके हंसे दर्ग देवि नमोस्तुते ॥२॥ 
qui महामाये weet महेश्वररि | 
भहाकालीस्त्ररुपे च दर्ग देवि नमोस्तुते ॥३॥ 
प्रणवात्षरयोमंध्ये Ka Rad | 
केवल्यधामरूपाख्ये दग देवि नमोस्तुते ॥४॥ 
सरस्वती च गायत्री सावित्रीरू्पधारिणी | 
त्वमेव हे महागौरि दग देवि नमोस्तुते ॥५॥ 

हाकाढी च लच्मीश्र त्वमेव परमेश्वरि | 
त्वमेव सिद्धिदात्री च दर्ग देवि नमोस्तुते ॥६॥ 
महागौरी च मद्रा च शान्ता रोद्रा तथेब च | 
अघोरा घोररूपा च दग देवि नमोस्तुते loll 
सस्यज्ञानमनन्ताख्ये परत्रह्म स्वरूपिणी | 
कैवल्य ज्ञानमूतिं त्यां दुगे देवि नमोस्तुते llel 
TSA सदा मातस्तवाह मुक्तिदायिनी | 


ब्रह्मदशनमिंच्छामि हे मात जंगदस्बिके NRIN 


थी गरायुचीस्वरूप त्रह्मचारिणा चिराचितं 
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(PQs)? 
॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 

3 gh quis ty 
` जगन्नाथमेकं जगत्प्राणरुपं, 

जगत्कारणं सवेदा TE च । 
जगर्स्वामिनं. व्यापक ह्य कमात्र, 

स्वयं ज्योतिरूपं च Gs नमामि ॥१॥ 
जगन्नायक Aa वरेण्यं, 

जगत्स्वामिनं सूर्यमृतं सुपृज्यम्‌ ॥ 
जगचचुरूप॑ प्रकाश ह्यन्तं, 

स्वयं ज्योतिरूपं च सूय नमामि ॥२॥ 
सदा dum प्रभु देवदेवं, 

TAT महातेजरूपं च शुभ्रम्‌ ॥ 
सदेवं प्रभुं वेदवेदान्त वेद्य, 

स्वयं ज्योतिरूपं च सूय नमामि ॥३॥ 
सदा सचिदानन्दमेक परेशं, 

सदा नेत्रयो? विद्यमान स्वरूपस्‌ | 
सदा मण्डले ब्रह्मरूप वरेण्यं, 
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( .७ ) 
9 Q ० ~ ० 
निज AJU तत्वसस्याद लक्ष्य, 
e Qe ~ 
सदा निर्मल सत्यमानन्दमकम्‌ ॥ 
सदाऽद्यन्तशून्यं च तेजो TAs, 
| Aan शि 
स्वयं ज्योतिरूप च सयं नमामि ॥५॥ 
q रूपकं वेदविदो स्मरन्ति, 
गच्छन्ति यन्मण्डलं तत्ववन्तः Il 
गायन्ति यं रूपक सामवेदा।, « 
* ° € 
स्वयं ज्योतिरूप च सूय नमामि ॥६॥ 
'चतुर्वाहुकं FSS रत्न युक्त, 
किरीटं तथा रक्तवस्त्रं च सोम्यम्‌ ॥ ` 
सदा वालखिल्यादिमिः WAST, 
स्वयं ज्योतरूपं च सूय नमामि NON 


जगत्सजको ASTANA, 
जगत पालको पिष्णुरूपरत्वमंब |! 
जगन्नाशको रुद्ररूपस्त्वमव, 


akad च सयं नमामि luu 
समर्पयामि सूर्याय सर्याष्टकमिदं Way | 
तव दर्शनमिच्छामि प्रसन्नो भव सवदा ॥९॥ 
श्रीगायत्रोस्वरूप ब्रह्मचारिणा विचरितं 
श्री सूर्याष्टकं सम्पूर्णम्‌ ` 
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( < ) 
॥ श्री गणेशाय नमः H 


& ot fa # 


सदा निर्षिकल्प॑ सदा चित्स्वरूपं 
° सदा सत्स्वरुप सदा5नन्दरूपम्‌ ॥ 

सदा पूर्णरुपं सदा नित्यरूपं 

सदैकर+रूपं शिवं त्वां नमामि ॥ 
सदा fad gaya वा सदेव 

सदाऽनन्तरूपं च एकं सदेव ॥ 
सदा शा-तरूपं च शुभ्रं सदेव 

सदेकस्वरूपं शिवे त्वां नमामि ॥२॥ 
सदा ज्ञानिनां ज्ञानरूपं त्वमेव 

सदा योगिनां ध्यानगम्यं त्वमेव ॥ 
सदा प्राणिनां प्राणरूपं त्वमेव 

amasi शिवं त्वां नमामि ॥३॥ 
सदा ब्रह्मणा प्रा्थनीयस्वरूप 

सदा विष्णुना बन्दनीयस्वरूपम्‌ ॥ 
सदा धामतत्‌ चिद्घनानग्दरूपम्‌ 

सदेकस्वरूपं शिवम्‌ त्वां नमामि ॥४॥ 
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सदा वेदशास्त्रेण स्तुत्यं महेशं 

सदा देवदेवादिदेिव महेशम्‌ ॥ 
सदा ब्रह्मसत्रादिम्ग्य महेशं 

सदंकस्वरूप शिव त्वां नमामि dut ” 
सदा सृष्टिनां सर्जकत महेशं 

सदा सृष्टिनां पालक त महेशम्‌ ॥ 
सदा सष्टिनां नाशक त महेश 

सदेकस्तरूप शिर ताँ नमामि ॥६॥! 
सदा सवदा चिन्तनीयं महेश 

सदा सवदा वन्दनीय मह्देशम्‌ |! 

Q तेनी è ° 
सदा सर्वदा कीर्तनीयं महेश 

सदैकस्वरूप शिवं तवां. नमामि ॥७॥ 
सदा शुद्ध ZZ सदा THEY 

सदाऽनन्तमेक सदा चित्स्वरूपम्‌ l! 
सदा सर्वदा निमछं नित्यरूपं 

संदेकस्परुपं शिवं त्वां नमामि ॥८॥ 
इद शिवाष्टक स्तोत्रं भक्ति sra iex: 
निवेदयाम्यहं शम्भो प्रपन्नो भव सवदा SIN ` 


श्री गायत्री व्वरूप ब्रह्मचारिणा घिरचित ` 


श्रो शिवाष्टक सम्पर्णमु ॥ 
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( १० ) 
॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
Sot रास्नाएट व्ळ स्न्‌ £ 
श्री रामं करुणानिधिं च परमं 
ee - पृज्पं महद्रूपक, 
मायातोतमज च नित्यविमलं 
ह्य क॑ जगद्व्यापकम्‌ l! 
वाशिष्ठ्यादि आषीश्वरैः प्रतिदिनं 
| ada जानन्ति यं, 
सत्यं श्यामछ ge च सुखदं 
श्रीरामचन्द्रं भजे lI 
uH 
रामं रयाक्षढकोमढाङ्गसुतनु 
as भक्तप्रियञ्च ee 
घो- 
वशस्य सदभूषणम्‌ ॥ 
रामं नोतिप्रिय च ब्राह्मणप्रियं 
सत्यग्रियं घामिक 
सत्य श्यामल सुन्द्रञ्च सुखदं 
श्री रामचन्द्रं भजे [IU 
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रामं फण्टकरात्रणान्तकरण 
सीतासुरक्षाकर 
राम॑ भक्तविभीषणाय सुखदं 
egt दायकम्‌ 
रामं लतक्तमणपूर्वजञ्च भरत- 
शत्रुष्नपूज्य परम्‌ 
सत्यं श्यामछसुन्द्रश्च सुखद 
श्री रामचन्द्रं भजे UR 
कोशस्या दशचक्रि राजतनयं 
रामाद्यनारायण 
नानावस्त्रविभूपणादिस हितं 
हस्ते धनुवाणकम्‌ ॥ 
कणं कुण्डलहेमरत्नजटित 
रूपं सदा WAY 
सत्यं श्यामलसुन्दर च सुखद्‌ 
श्री रामचन्द्रं भजे ॥४॥ 
सवस्मित जगतीतले च भवने 
त्वं प्राणिनां प्राणदः, 
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सर्वात्मासि च ज्ञानियोगिग्नुनिनाँ 
TRA WIN: ॥ 
भक्तानां च सुरचक प्रतिदिन 
| चेतन्यरुप परम्‌ 
सत्य श्यामलसुन्द्र च सुखद | 
श्री रामचन्द्र AA ॥५॥ 
«i सूर्योऽसि यमेन्द्रथमंमरुतां 
: ` स्पोर्णस ब्रहमत्मको ` 
रूद्रव्यासशुकात्मकश्च वरुण छु 
ASA कुष्णात्मकः ॥ 
त्रय्यात्मानमखण्डरूपमनघ 
| ` agak प्रभ 
Ta श्यामलपुन्दरञ्च सुखद. 
श्री रामचन्द्र भजे ॥६॥ 
कैवल्यात्मक शान्त ! हे रघुपते ` | 
'. सीतापते हे प्रभो 
अरह्मानन्द्स्वरूप हे गुणनिधे 
लक्ष्मीपते हे बिभो ॥ 
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( १३ ) 


हे विश्वम्भर सत्वरुप भगवन्‌ 
हे शुद्धघोधात्मक 
सत्यं श्यामल सुन्दरञ्च सुखद 
श्री aa भजे ॥॥७॥ 


है त्रेलोक्यपते चराचरणुरो 
हे विश्वसन्नालक 


हे आदशचरित्र हे नरहरे 
त्रह्माण्डसंरक्तक II 


सौमित्री हनुमतग्रियं प्रतिदिन 
सुग्रीवसित्र TI 
सत्य श्यामलपुन्दरञ्च सुखद 
श्री रामचन्द्रं भजे lell 


समपेयामि हे राम रामाष्टकस्तव प्रभो 
नमामि मगबन्‌ राम प्रसन्नो भव सवदा ॥६॥ 


श्री गायत्रीस्वरूप ब्रह्मचारीणा विरचितं 
रामाष्टकम्‌ सम्पूर्णम्‌ ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १४ ) 
॥ श्री गणेशाय नमः H 
क gi Bi wes e 


पूर्णानन्दमनन्तमद्ठयमजं 
_ सच्चित्सुखं श्रीहरिं 
तुर्यातीतमण्डमेकमचल 
सानन्दकन्द हारम्‌ l! 
नानारूपधर च ह्य कमगुणं 
त्रेलोक्यवन्ध हरिम्‌ 
सत्यानन्द्मनन्तज्ञानममलं 
श्री HUTS भजे ॥१॥ 
मालाचन्दनकूकुमं च तुलसी 


je पत्रं धर Uu 
कण हेससुवणकुण्डलधर 

पीते च वस्त्र धरम ॥ 
नानारत्नमयं gdragge 

पत्रं Wat धरम 
सत्यानन्दमनन्तज्ञानममळं 


श कृष्णचन्द्रं भजे ॥२॥ 
अङ्गं मेघसमं च नेत्रकमछं 
रूप. सदा श्यामलम्‌ 
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( १५ ) 


पादाभ्मोजसमं < नित्यसुखदं 
दृश्यं सदा शोभनम्‌ LA 
तेजोमृतिसमानप्रयविमल्म्‌ . 
| लचमोपति केशव ° 
सत्यानन्द्मनन्तज्ञानममळ॑ 
श्री कृष्णचन्द्र भजे ॥२॥ 
हस्ते चक्रधर तथेव मरली- ° 


बाद्यघर सुन्दरम्‌ 
शात्रोरन्तकर च नित्यसुखदं 

भक्ताय TT क्रम्‌ ॥. 
श्रह्मानन्दसु रेन्द्रसय रुतः 

स्तुन्वन्ति यं तं परम्‌ 
सत्यानन्द्मनन्तज्ञानममळं 

श्री कृष्णचन्द्र भजे ॥४॥ 
ब्रह्मानन्द्वरिष्टत्रह्म मनयो 

ध्यायन्ति यदू रूपक 


वेदेः नित्यनिरन्तरोपनिषदे: 
गायन्ति यद रूपकम्‌ ॥ 
कालातीतममात्मव्यापकमज 
केवल्यचिद्र्पकम्‌ 
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( १६) 
सत्यानन्दमनन्तज्ञानममल 
श्री कृष्णचन्द्र भजे dul 
RT नालभधोमख च Wo 
Sa ग्रकाशं कृत 
कृष्ण त्रह्मसनातनं च परमम्‌ 
equate स्थितम्‌ ॥ 
KATI महान्नतिमहान्‌ 
केवल्यघामार्यक 
सत्यानन्दमनन्तज्ञानममळं 
श्री कृष्णचन्द्रं भजे ॥६॥ 
मायातीतमगण्यरूपमशुरग 
वा ugue तं पर 
अज्ञानान्तकरं यथा प्रतिदिनं 
ज्ञान प्रदं तं इरिस्‌ ॥ 
उत्पर्तिर्थितिनाशकश्चलयक 
| विश्यस्य रवां कारण 
सत्यानन्दसनन्तज्ञानममल 
श्री कृष्णचद्रं At ॥७।६ 
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( १७ ) 
भक्तानां कृपया च पूणद्यया 
धर्मार्थकाम गर्द 
सर्वेश्वयंश्रदं च नित्य सुखदं 
ज्ञानम्रदं मोदम्‌ ॥ 
जन्माधन्तकरं च MIRA x 
तद्धामरूपं परं 
सत्यानन्द्मनन्तज्ञानममरं 
श्री कृष्णचन्द्र भजे ॥८॥ 
निवेदयामि हे कृष्ण कृष्णाइकमिदं स्तम्‌ | 
भूयो भूयो नमस्तुम्यमह तवां शरणागतः dal 


श्री गायत्रीस्वरूप ब्रह्मचारिणा विरचितं 
श्रो कृष्णाष्टकं सम्पुणंम्‌ Il, 
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( १८ ) 


॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
x ot facus nH M 


जगन्नाथ विश्‍ववन्यं शङ्ख पञ्च गदा घरम्‌ । 
“तथा चक्रघर देवं d विष्णुं प्रणमाम्यहम्‌ ॥१॥ 
तुलसी वनमाला च TIA धरं प्रञ्चम्‌ । 
agya नीलवणं तं विष्णु प्रणमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
fate ged wa पीतवस्रघरं बिश्चुम्‌ | 
श्रीवत्सचिह्वसंयुक्त तं विष्णं प्रणमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
अजानुवाइक शान्तं ढच्सीकान्त मनोहरम्‌ | 
मुकुट magh त विष्णं प्रणमाम्यहम्‌ ॥४॥ 
gagana कणकुण्डलसुन्द्रम्‌ | 
TAMAS च तं विष्णं प्रणमाम्यहम्‌ ॥५॥ 
कषीरसागरमध्यस्थ नागासनकर AF | 
नारायण इति ख्यात त विष्णं प्रणमाम्यहम्‌ eq ॥६॥ 
अ्रह्मशङ्करविष्ण्वादि स्तुतिं gara सवदा | 
सचिदानन्दरुपाख्य तं विष्णं प्रणमाम्यहम्‌ ॥७॥ 
सत्यज्ञानमनन्त च परत्रह्मस्वरूपकम्‌ | 
ममात्मव्यापकं ह्येकं d विष्णं प्रणमाम्यहस्‌ lll 
विष्ण्यष्टकमिदं स्तोत्रं श्रद्धया निर्मिता सया | 
समपयाम्यहं बिप्णो प्रसन्गो भव सवेदा ॥९॥ 
श्री गायत्रीस्वरूप ब्रह्मचारीणा विरचितं 
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% श्री ATIT समर्चा क १९. 
॥ श्री गगेशाय नमः ॥ 


(ITUS: ) 
X Tee स्ताच्तसिव्क cas o 
शयानम्‌ 
वन्दे श्रीकृष्णचन्द्रं छवियुगलयुतं राधिकानाथमेक | 
चन्दे देदान्तसारं परमपदसजं दिव्यकेवर्यघामस्‌ ll 
वन्दे garasi गुणरहितनिजं ज्ञानिनां ज्ञानगम्यं | 
चन्दे देवाधिदेव सकरगुणनिधि कृष्ण त्रेलोक्यनाथम्‌॥ 
| (४७२९८०) 
आवाहनम्‌-- 
सचित्स्वरूपात्मकब TST 
केबल्यधामं परमं पवित्रम्‌ N 
एकाचरं निर्मल्तत्वमात्र 
आप्ाहयाम्यात्मस्वरुपमेकम्‌ ॥ 
(ERS) 
ataia — 
रम्ये सदा स्वच्छसुबणनिमिंते 
देदिप्यमाने मनसोऽभिरञ्जने ॥ 
रत्नासने तिष्ठतु वासुदेव ! 
Inka | योगेश्वर ! गोडुलेश ! ॥ 
( ३) 
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२० # श्री मगवत्‌ समर्चा ॐ 


bc श्रीबिष्णुपादाचनयोग्यमुत्तमं 

देवादिवन्ध॑ परमं TAA ॥ 
गंगाजलं शुद्धमिदं हि निर्मि 

qaa कृष्णाय समपयामि॥ 


~ 


: (“3 
REA — 
° तै = A A^ 
गंधादतेद्वेव सुगन्धिपुष्प॑ 
T गंगाजळे निर्मितशुद्धमध्यम्‌ ॥ 
्रलोक्यनाथाय परात्पराय | 
तुभ्यं च कृष्णाय समपयामि॥ 
( ५) 
आचमनीयम्‌ 
पूण तीर्थाम्व्वमल शिव जळ 
सुगन्धसम्पन्न भिद्‌ मनोइरम्‌॥ 
ग्चम्यतामाचमनीयमेतद्‌ 
हेकृष्ण ! सर्वात्मक | वासुदेव ! ॥ 
( ६) 
स्नानीयम्‌ 


मन्दाकिनी दिव्यसरस्वती तथा 
गंगाच रेवा यमना च TÄTT Il 
नारायणोत्यादि नदी aset! 


र्नानीयमेत दि समपयामि ॥ 
( ७) 
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ऋ श्री मगवत्‌ समर्चा # २१ 
-वश्चासृतस्नानम्‌- 
चित्तेन सङ्कारपतशुद्धगाधत 
दुग्ध दघीक्षोरसमाचिकान्वितम्‌ ॥ 
सौगन्धिकेद्रेव्यगगेश्न संयुत | 
पञ्चासृतं कृष्ण! समर्पयामि ॥ 


(=) 
शुद्धोदकस्तानमू-- 
हे कृष्ण ! सर्वोत्तम १ दिव्यरूप ! 


हे देवकीनन्दन ! रुक्मिणीश 9 ॥ 
हे द्वारकानाथ १ जगत्पते ? प्रभो! 


स्नानं च शुद्धोदकमपंयामि ॥ 
(8) 


उद्धतंनस्नानम्‌-- 
मेरुसमद्भतसुगन्धिचन्दन 
gias पुष्टिकरं सदैव ॥ 
sed सुगन्धि परमोत्तमोत्तम- 
gud देव ? समपयाम। 
( १० ) 


पीताम्बर रस्यमलौकिक तथा 
Tata विद्यत्समवखपुत्तमम्‌ ॥ 

तुभ्यं मया कृष्ण समप्यंते प्रभो 
हा Caras सय 
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२२ ४४ श्री मगवत्‌ समर्चा # 
यज्ञोपवीतम्‌ | 
रम्यं पवित्र नवतन्तु निर्मित 
. वर्णन पीतं नवदेवतामयम्‌॥ 
ग्रन्थित्रय तत्‌ त्रिगुणात्मकं शुभं 
यज्ञोपवोतं च समपयामि॥ 
( १२) 
चन्दनम्‌ 
देवाचनायाखिछ्शात्भतर्णितं 
श्रीखण्डनासाख्यमतीव निर्मढम्‌ ॥ 
अत्युत्तम साख्यकरं सुचम्दनं 
तुभ्यं मयाकृष्ण ? समप्यते प्रभो QD 
( १३) ` 
पुष्पादीनि — 
रम्याणि नानाविध वृक्ष जानि 
श्वेतानि पुष्पाणि सुगन्धितानि ॥ 
दिव्यानि क्ृष्णातुळसीदलानि 
माल्यानि चेवाद्य समर्पयामि di 


( १४) 
तीळाक्षतान- 


हे देव हे कृष्ण रमापते बिभो 
हे गोपिकानाथ जनार्दन प्रभो ॥ 
हे श्रीश हे केशव हें जगत्पते | 
लाता pu समपयामि ॥ 
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क श्री भगवत्‌ समर्चा # २३. 


नानाविधं  तन्निगमागमोक्त 
वनस्पतीनां रससंभत्र शुभम्‌ ॥ 
दिव्य पवित्राष्टसुगन्धिसंयुत 
घृष च कृष्णाय समपयाम्यहस्‌ ॥ 
( १६) 
दीपम 
वत्तिघत वहिरिति त्रयान्वित 
TH सदा स्वच्छ प्रकाशमानम्‌ ॥ 
ज्योतिमंय मङ्गलकारकं शभ 
दीपं च कृष्णाय समपयाम्यहम्‌ ॥ 
( १७) 
EL haaa ES i e 
स्वाहिष्टमत्युत्त मदिव्यशकरं 
सिष्टान्नमत्यन्त qç पवित्रकम्‌ ॥ 
Jak गोघृतपदबम॒त्तम 
तुभ्यं च HUT समपंयाम्यहम्‌ ॥ 
( १८ ) 
शपायसम्‌-- 
gag mga संयुतं 
देवाचने . योग्यपबित्रपायसम्‌ ॥ 
भक्त्या प्रभो. ! निमितरवणपात्रे - . : 
तुभ्य च. कृष्णाय समपयाम्यहम्‌ ॥ 
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२४ # श्री भगवत्‌ समर्चा # 
yanaa— pe 
आकाशगगाजसमुत्तम शव 
श्री विष्णनारायणपुजनाथेकम्‌ IP 
^ Ud तुळस्यादळ्युक्तमच्षय 
तुभ्य च Se SNC 


पगीफळेळा खरदिराळ्यपत्तमं 
चर्णादिमित्रैवयुतँ पत्रित्रकम्‌ ॥ 
देवादि कार्यार्थ विनिमितं प्रमो ? 
arah ep समपयाम्यहम्‌ uU 
ae नानाविधं wasaqa 
| घात्रीफलं पेरूकमाम्रककेटीम्‌ ॥ 
अक्षोटक श्रीकदलीं च दाडिमं 
तुभ्यं च कृष्णाय समपयाम्यहम्‌ ॥ 
| ( २२) 
रक्षादिद्रव्यम्‌ I OE. 4 
छत्र च रत्नेजटित प्रकाशक 
MER चामरदिव्यकुण्डलम II 
नागाविधां रत्नसुवणपादुकां 
तुभ्यं च कृष्णाय समपयाम्यहस्‌ lË 
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क oft भगवत्‌ समर्चा # 


दक्षिणाम्‌ 
तेजोमयं शुञ्रसुवर्णरूप्यक 
वज्रादि रत्नेश्च सहेव दक्षिणाम्‌ | ˆ 
भक्त्या मया ह्यत्तमश्रद्धया कृतां 
तुभ्यं च कृष्णाय सम्मपयाम्यहम्‌ ॥ 
[3v] 


वघ्वाञ्जलि नंम्रतया सुभक्त्या ` 
तुभ्यं च कृष्णाय समपंयाम्यहम्‌ II 
( २७) 
इदमापनम्‌-- 
ग्रभो ? हरे १ देव? जप न पूजां 
_ ज्ञान न जानामि न पाठ मन्त्रम्‌ di 
तथापि हे देव ? qandai 
तुभ्यं च कृष्णाय समपयाम्यहम्‌ ॥ 


C 
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` घात्रीफडं पेरूकमाम्रककेटीम्‌ ॥ 
अक्षोटकं श्रीकदर्ली च दाडिमं 
तुभ्य च कृष्णाय समपयाम्यहस ॥ 


( २२ ) 
RIAA 
छत्र च र्नेजटित प्रकाशक 


आदशेक चामरदिव्यकुण्डलम्‌ IP 
नानाबिधा रत्नसुवणपादुका 
तुभ्यं च कृष्णाय समपयाम्यहम्‌ [Ë 
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# श्री भावत्‌ समर्चा # २५ 


झारातिकम्‌-- 
आरातिंकं त कदलीसमुद्धव 
कपूरनामाख्यमतीव मङ्गलम्‌॥ 
ज्योतिमंय खयसमानकान्तिद 
तुभ्य चं ह नाय समपंयाम्यहम्‌ ॥ 


प्रदक्षिणाम्‌ — 
सर्वांगि पापानि च यानि तानि 
नश्यन्ति नाम्ना तव हे Su Il 
नाञ्नाचते देव प्रदक्षिणा Ba 
तुभ्य च शाना समपयाम्यहम्‌ LA 


पुष्पाजळोम-- 
पुष्पाणि हे देव ? सुगन्धितानि 
देशे च काले ससयोड्धवानि ॥ 
बघ्त्राञ्जलि नंम्रतया सुभक्त्या 


तुभ्यं च कृष्णाय समर्पयाम्यहस्‌ ॥ 
( २७ 
gara — 


प्रभो ? हरे ? देव? जप न पूजां 
. ज्ञान न MANA न पाठ मन्त्रम्‌ ॥ 

तथापि हे देव ? qued 
तुभ्य च कृष्णाय समपयाम्पहम्‌ ॥ 
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RE १: श्री मगवत्‌ समर्चा d 


प्राथेना-- 
हे देवकीनन्दन ! कृष्णचन्द्र ! 
हे देव ? सर्वात्मक ? बासुदेव १ ॥ 
हे कुष्ण ? दिष्णो ! 5 व्यय ? व्यापक ? प्रभो? 


नित्यं प्रसन्नोभव हे g? ll 
२९ ) 


रम्यं तुलस्या वनमाछ्या युत 
वंश्या च चक्रेण सपीतवस्त्रम्‌ ॥ 
पृद्माचनो लाम्वुजश्यामलाज्ञे 
तवां seo सदैव विष्णो १। 
पाठफलप्राप्ति-- 
इत्थ पवित्रं परमामृतं हरि 
अलौकिक केवरूद्व्यमतिस्‌ ॥ 
अनन्तपारामृतमव्ययं mi 
नारायण cR कृष्णपूजनम्‌ ॥ 


उत्थाय च agzi मध्ये 
% mi `A 
ध्यात्वा परत्र हरि सदव ll 
कुत्वा शुभं मानसपूजन हरेः 


सवं फल प्राप्स्यति कृष्ण भक्त! ॥ 
( २२.) 
श्री गायतीस्वरूप वह्मचारिणा विरचित मानसिक 


ऊष्णपु जन Tea, Bi 
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श्रो *णेशाय नमः २७ 


श्री विष्णु द्वादशाक्षरस्तोत्रन्‌ 


अथ ध्यानम्‌ 
बन्दे चिन्मात्रमेकाचरमजममरं पूणमानन्दमातरं 
वन्दे सद्त्रह्मरूपं हरत्रिधिविवुधै घ्यायमानं सुपूज्यम्‌ ॥ 
वन्दे सद्मन्त्रवीजं ऋपिगणनिकरेः स्तूयमानश्च दिव्य 
चन्दे संसारसारं सकलगुणतिथि वासुदेव वरेण्यम्‌ lI Š Il 
द्वादशाचरमन्त्रस्य sf अजापतिः स्मृतः। 
देवता वासुदेवश्च गायत्रीछन्द उच्यते ॥ 


(92.2) 
भ्र वो बीजं च हृच्छक्ति भुंक्तिमक्त्योश्व ग्राप्ते । 
sei विनियोगञ्च प्राणायामं चरेत्‌ ततः ॥ 
( २ ) 
qu; पोडशावृत्या छुम्मके द्वादशस्मतः | 
रेचके तु sugar प्राणायामविर्धि चरत्‌ ॥ 
( ) 


नासाग्रे लाचनझत्वा मध्ये हृद्कमलेस्थितम्‌ | 
ध्याग्रेज्ञारायग देवं व्यापक त्रह्मरूपिणम्‌ ॥ 
(४) : 
AR नि sg 
mat देवं. विष्णुं ` कमललोचनम्‌ ॥ 


v. ) 
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# श्री मगवत्‌ समर्चा d 


तुलसीदलसंयुक्तःनमाळासुशो सितम्‌ | 

gangae रम्यं दिव्यङुण्डलभूपितम्‌ | 
( ६) 

असङर्यचन्द्रसकाश साचादक्षह्मसनातनस्‌ | 

कैवस्यमोचदं सत्यरूपं बिश्चात्मक fray ॥ 
( ७) 

अथवा राधिकानाथ Get शुरलीधरम्‌ | 

अजानुपाहुकं fem र्यामसुन्द्रम्‌॥ 

सणिमन्युकुट ६८ वी पीतव।ससम्‌ | 

कस्तूरीतिलकं यस्य छलाटे सपेसोहनम्‌ ॥ 
(Yes) 

तुलसीमालया पञ्ममाळया मणिमालया | 

शोभितं शान्तिदं कृष्णमन्तहतकमलेस्थितम्‌ l 
( १० 

ध्यात्वैवं पुरूपं पूण देव सनातनम्‌ | 

राजमन्त्रशपं gaz द्वादशाचरनामकम्‌ ॥ 
( ११ ) 

जपान्ते श्रद्धयायुक्तः पाठ gag प्रयत्नतः | 

तं ezar भक्तिसंसक्तोबासुदेवः प्रमीदति ॥ 
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(न) 


(मो) 


(भ) 


% श्री भगवत्‌ समर्चा ॐ २९ 


ओङ्कार अन्त्रमय पूज्य सदक्षराय 
पाद्त्रयाक्षरमयाय TAMM II 
वेद्त्रयाय त्रिशुणात्मत्रिदेबताय 
तस्मे नमो भगवते परमामताय ॥ 
( १३ | 
नम्याय सत्रेजनहतकसळस्थिताय 
चाँगुष्ठमात्रपुरूपाय विश्वेत्वगाय ॥ 
ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिमलाय 
qui नमो भगवते परमामृताय ॥ 
( १४ ) | 
सोक्षप्रदाय सुखदाय धमप्रदाय 
ज्ञान ग्रदाय सततं परमोज्त्रछाय II 


EN 


ब्रह्मादिदेव निकरेथ सुपजिताय 
तस्मै नमो भगवते परमामताय ॥ 
(१५) 
भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय 
धर्मस्य सन्ततमधरमंविनाशकाय ॥ 


जानात्रतारपथिवीतढधारणाय 
तस्मे नमो a परमामृताय ॥ 
(१६) 
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(ग) 


(य) 


(ते) 


(वा) : 


s श्री मगवतसमर्चा & 


गव्यग्रियाय. सकलेप्सितसंप्रदायं 
सत्यप्रवृद्धिकरणाय HAFAI ॥ 
कृष्णाबतारकरुणालयसदत्रताय | 
तस्मे नमो भगवते परमामताय It 
( १७ ) 
ara सवजगतां सुरसत्त माय 
` वंशीविभूपितकराय मनोहराय U 
नाना प्रपञ्च बिलयोदय कारणाय 
तस्मे नमो मगवते परमामृताय IL 
( १८) 
तेपांदि दुष्टशिशुपालककशकेशि 
काढीयकालयवनादि खलेश्वराणाम्‌ ॥ 
मानंविमद्य जगतीतल रक्षणाय 


तस्मै नमो भगवते परमाम्‌ ताय ॥ 
( १९ ) 


वासांसि यस्य सकळानि तडिन्निभानि 

रूपं नवीन घनसन्षिममाद्यवर्णस्‌ ॥ 
नारायणाय नररूप- विभूषिताय 

ded नमो भगवते परमामताय ॥ 
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सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय | 
हृदपद्मनिष्ठ . शुभविग्रह NAIM ॥ 
सद्ब्रह्मचिद्धनपरात्परकेवलाय 


तस्से नमो भगवते परमामृताय ॥ 
( २१) 


देवाय भकभव पागरतारणाय 
दुदेन्तवक्कशिशुपालक — ^ कर्देनाय ॥ 
ढीळाथमेब जगतीतलमागताय 


तस्मै नमो भगवते परमामृताय ॥ 
(२२) 


चायु स्तथेव बरुणोऽग्नि शशाङ्करुद्रा 
इन्द्राश्चिनीसुतङुबेरयमा अजश्च ॥ 
स्तुन्बान्ति य सततमेब समस्त qat 


तस्मे नमो भगवते TARIM I 
। २३) 


यस्याक्षरस्य निरवद्यनिरञ्जनस्य 
संसारदुःखरहितस्य सुदुढभस्य ॥ 
जानन्तिनेवमहिमानमशेष जीवा 
तस्मे नमो भगवते परमामृताय ॥ 


२४) 
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दादशाक्षरनामाख्य स्तोत्रं यद्रचिते मया | 
समर्पयायि देवाय कृष्णाय परमात्मने ॥ 
( २५ ) 
द्वादशाचरसंयुक स्तोत्रं सर्वोत्तम शिवम्‌ | 
थः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स iai ॥ 
: (२६). 
सदा सद्धक्तिमावेन ध्याला ufu | 
पाटमात्रेण सङ्को गच्छेद्धि हरिमन्दिरस्‌ U. ५ 
(२७) 4 
धी गायत्रीस्वरूप घह्मवारिणा विरचितंश्री विष्णु 
द्वादशाक्षरस्तोत्र सस्पणम्‌ ॥ 


LA — 
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-अष्टोत्तरशतश्लोकात्मकं युरल्लीधरस्तोत्रम्‌ 
ध्यानम्‌ 
हृदयसुखदमे के नित्यमानन्दकन्द 
परमपदमनन्तं ANNET ॥ 
ग्रयुणसगुणमेव xam दिव्यमूर्ति 
कमलनंथनकृष्ण HAST नमासि ॥ 


कर 


जगद्वन्य॑ जगदूपज्य जगत्क्ारणकारणम्‌ | 
जगदाधार श्रीकृष्णं त बन्दे मरलीषरम्‌॥ 
(S59) | 
सशुणं सुन्दर श्यामं दशनीयं मनोहरम्‌ । | 
इदूपद्या्दळावास तं चन्दे मुरछोधरम्‌ H ! 
(२) | 
सुखं चन्द्रसमं यस्य Parad परम्‌ i | 
साक्षात नारायण कृष्णं त वन्दे मुरलीधरम्‌ LA 
(० रे 055 00 
रक्तपद्मसमं. . नेत्रं रक्तपद्चसमं पदम्‌। O 
नील/म्बुजश्यगपलाह तं वन्दे मुरलीधरम्‌॥ .. 
(x) ° 
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पद्मस्य मालया Aq शोभितं वनमालया | 
तुलसोमाळमायुकं तं वन्दे मुरली धरम्‌ ॥ 
( x. .) š 
_ पुद्रिकाकंकर्ण रम्यं रत्नेंजटितहण्डलप | 
सुवर्णपादुका यस्य तं वन्दे HAI ॥ 
( ६) 
मयरपुद्ठसंयुक्त॑ «mue ` निमितम्‌ । 
मुकुटं कान्तिदं यस्य तं बन्दे ग्रुरढीधरम्‌ ॥ 
(७ ) | 
करयोः कंकगं वेणुः शिंवात्प्राप्त सुदर्शनम्‌ | 
कौस्तुभं हृदये यस्य त वन्दे मरढीधरम्‌ ॥ 
| ) 
सुगन्धिद्वव्यसंयुक्त श्रीखण्डाख्य पवित्रकम्‌ | 
Bole शोभित यस्य A = मरली धरम्‌ ॥ 
(.९ 
कस्तूरीतिढक दिव्य पीताम्वरधर AA | 


कृष्ण च परमानग्दं त वन्दे मंरलीधरम्‌॥ 
( १० ) 


श्यामं नटबर कृष्णे बाढलीलाकरं NW | 


पित्रोश्च सुखदं नित्यं तं बन्दे मरछीघरम्‌ II 
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कदाचित्‌ शकरस्याऽपि पादाभ्यां ताडनात्परम्‌ | 
पातन वितितं येन त dez मुरली धरम: lI 
( १२ ) 
पूतनायाः पयः पीत्वा प्राण संशोष्य RE 
शान्तिवितरिता येन तं बन्दै मुरळीघरम्‌ ॥ 
:( १३ ') 
कदाचित्‌ मृत्तिकां Brat नेव भुक्तं मैयेति वे | 
मातरं छलकर्तार त वन्दे मुरलोधरम्‌॥ 
Ë SR) 
इश्यतां वदन मातः कथयित्वेव मातरम्‌ | 
विश्वस्य दशकं देवं तं बन्दे मरढीधरम्‌ ॥ 
( १५ ) 
कदाचिदिति š मातः! स्वादिष्ट दधिदीयताम ।- 
द्घियाचनकर्तार :तं वन्दे मरलीघरम्‌ ॥ 
SA SOS 3) 
कदाचिजातरोपः सन्‌ दघिदुग्धस्य भाजनम्‌ | - 
भित्वा रोदनकर्तार तं < मुरलीधरम्‌ Il 
( १७ ) 
कदाचित्धतचोर्याथ. - गोपीगेहमुपागतम्‌ U 
घतदध्यादि. भोक्तारं तं वन्दे TARA ll: 
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मातुः परिश्रमं ज्ञात्रा स्वयं दाम्नैवबन्धनात्‌ | 


दामोदर इति ख्यातं तं वन्दे मुरलीधरम्‌॥ 
( १९ ) 


" यशोदा प्राङ्गणे नित्यं वंशीवादनपूर्वकम्‌ । 


नतेनं कृतबन्तं च तं बन्दे PATA l 
( २० ) 

कदाचित Tiara तु धळिधूसरविग्रहम | 

देवक्याः ्राङ्गणेऽटन्तं तं वन्दे मुरलीधरम्‌ U 
(ERE) 

D e `A 

गोपीनां बालकान्‌ सर्वानाहूय नतनाय वे | 

दिव्यनतनकर्तारै d वन्दे सरळीधरम्‌ l! 
ru (33) 

ad नर्तनं कृत्वा गोपीमानसमोहनम्‌ | 


' स्वयं मोहनरूप॑ च तं वन्दे मरलीधरम्‌ ॥ 


(२३) 
मथुरायामभदूजन्म छीढा यस्य च गोडुले । 
बुन्दावनकिशोरञ्च त वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 

(२४) 
वुन्दावनविहाराय उन्दावननिवासिनस्‌ | 


बृन्दावनात्मरूपं च त वन्दे SU 
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सुरम्य मधुर स्वच्छं वंशीवादनपूर्वकम्‌ । 
गोपीनां चित्तहत्तार तं R मुरळीघरम्‌ ॥ 
( २६ 
राधया छालिते यस्य चरणाम्बुजमचयम्‌ | 
गोपीभिवेष्टित कृष्णे तं वन्दे मुरळीघरम्‌ ॥ 
(२७) 
गोपीमध्ये स्वयं कृष्णो गोपीकृप्णस्य चान्तरे । 
रासली ज्ञाकरं कृष्णं तं बन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
(२८) 
सर्वसौन्दयसंपत्न मधुर्याचिचहारकम्‌ | 
सर्वेश्वयसुसम्पन्न॑त॑ वन्दे Raka ॥ 
( २९ ) 
वसुदेवसुपुत्रंधं च लोकवन्य जगरिम्रयम्‌ । 
श्रीनाथ द्वारिकानाथं तं बन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
( ३० ) 
ii बन्द्रं पूजनीयं मनोहरम्‌ । 
राधिकाऽऽराघितं = 3 आ || 
३ 
जाम्बवन्त्याःपतिं कान्तं दिव्यं श्यामकोमलम्‌ । . 
देवकीतनय कृष्णं तं वन्दे AT 
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figs रुक्मिणीनाथं प्रधम्जजनक हरि । 
आधार जगतामेकत वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
( ३३ ) 
- झायामोहिनीरूपेण मोहनार्थाय शङ्करम्‌। 
प्रमिद्धसोहिनीरूप॑ q बन्दे सुरळीधरस्‌ ॥ 
( ३४ ) 
माकण्डेयमुर्नि मायादशनाथ TAR 
शयानं वटपत्रे च त बन्दे मरलीधरम्‌ ॥ 
( ३५ o) 
गोविन्द गोपिकानाथं गोपाल गोसुरक्षकम्‌ | 
गोवधनधर देवं त वन्दे मरलीधग्म्‌ ॥ 
( ३६ ) 
केशव माधवाख्यात रामनारायणात्मकम्‌ | 
व्यापक विष्णरूपं च त वण्दे मुरलीधरम | 
( ३७ ) 
सर्वेन्द्रियाणां द्रष्टारं सर्वेश गरुडध्वजम्‌ | . 
सवस्यात्मस्वरूपं च तं वन्द मुरलीधरम्‌ | 
( ३८ ) 
गुरु सवत्र सर्वेषां प्राणिनां ` स्वामिनं तथा । 
, पूज्यपाद्स्वरूपं च तं बन्दे मुरछीधरम्‌ | 
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gaga पदं यस्य साधवश्चाधिकारिणः | 
पश्यन्ति मगवद्ध का; त वन्दे 'मुरछीधरम्‌ ॥ 
( ४० ) 
सुकामळंस्वरूपं यं ध्यायन्ति योगिनः सदा | 
गायन्ति सस्वरा वेदा स्तं बन्दे मुरजधरम्‌ ॥ 
( ४१) 
त्रा Wa रुद्रश्च इन्द्राग्निवरुणाहियम्‌ | 
जानन्ति द्रादशादिस्या स्त वन्दे मुरछीधरम्‌॥ 
Re) 
नारदात्रि भृगुब्रह्मचसिष्ठसनकाद्यः | 
ध्यायन्ति यत्पदं नित्य त बन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
( ५३ ) > 
मार्कण्डेयस्तंथा गाग्यो वाल्मीकिः कपिलोमुनिः। . 
स्मरन्ति यत्पदं नित्यं त वन्दे मुरलीघरम्‌.1| 
(०८४४ ) 


ऋषयो मनसाध्यात्वा पश्यन्ति चरणाम्बुजम्‌ | 

यस्यार्चयन्ति वै देवा स्तं वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ . ` 
( ४५ ) . 

व्यासश्च शुकदेवश्व श्र व! Wm? एव.च । 


नमन्ति यत्पद नित्यं d वन्दे मुरठीधरम्‌ ॥ 
( ४६ ) 
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qag सुसम्पन्नं ज्ञानवैराग्यदं शिवम्‌ | 
उत्तमं भक्तियुकम्‌ च तं त वाला 1 
४७ 

परंब्रह्म स्वयं es धर्म स्थापनकारणम्‌ । 
नाना रूपघर दिव्यं तं इन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 

( ४८ ) | 
_ .. प्रलयांव्थजलाइदमुत्याप्य, स्थापनं कृतम्‌ iri 
मीनरूपश्रत॑ येन तं वन्दे सरलीधरम्‌ ॥ 

( ४२ ) 
Tanda सिध्यथं मलयाचल घरकम्‌ | ; 
FAST FU तं वन्दे मुरलीधरम्‌॥ 

(५०) 
पातालात्प्रथिवी इत्वा दंष्ट्राभ्यां स्थापनं कृतम्‌ । 


येन वाराहरूपेण d वन्दे मुरलीघरम्‌ ॥ 
(५१) 


न wi न सिंहं च नृसिहरूपधारकस । 
ग्रहूळादरक्षकं देवं d बन्दे मुरलीथरम्‌॥ 
RR) AN 
fare व्याप्य पद्‌भ्यां वे वलिमानविमदनम्‌ ? 
कई बामनरुपं च d qe मुरळी धरम्‌ ॥ 


१३०) 
CC-0. Mumukshu Bhawan CR lection. Digitized by eGangotri 


+ श्री भगवत्‌ समर्चा o Yi 


जमदग्निसुपुत्रै च परशुरामनामकम्‌ | 
तपिस्बिन -ज्ञानबन्तं तं वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
(५४) 
राक्षसं रावणं हन्तुं रचितु जानकीमपि i : 
रासरूपधर देवं त वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
(४५) 
रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ रामाख्यं परसं RYA | 
मर्यादापुरुष देवं त वन्दे मुरळोधरम्‌ ॥ 
(५६) 
संसारसाररुपं च AAT प्राणिनां प्रियम्‌ | 
तारकं रामताम्नेव तं वन्दे मुरलीधम्‌ ॥ 
५७) 
कंसं हन्तुं जात्सवं रक्षणाथ सनातनम्‌ । 
स्वयं श्रीकृष्णरूपं च तं वन्दे मुरलोधरम्‌ ॥ 
(५८) 
नास्तिकानां मतं ped कतुं ध्मस्यपाङनम्‌ । 
धृतबुद्धाववारं च d वन्दे KAII 
(५९ ) 
म्लेच्छान्‌ विनाश्य सत्यस्य स्थापनाय नृबिग्रहम्‌ | 
TRAIN, त्‌ ere ne Beta tom 


«9 


स्वेच्छयात्त त्रिरूपं वे तं बन्दे सुरलीधरम्‌ ॥ 
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ज्ञानिनामग्रगण्यं च त्रिमूतिरूपथारकम्‌ | 


'दत्तात्रेयस्वरूपं च तं वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 


(६१) 
spud हंसश्च शुकश्च कपिलादयः | 


यस्याबतारभृताव तं वन्दे मुरहीधरम्‌ ॥ 
(६२) 


अष्टादशपुराणानि Aa संरचितानि च । ` 


प्रसिद्ध व्यासनामानं तं बन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
(83) 


यान्यन्यान्य च रूपाणि ख्यातानि जगतीतले। 


तानि यस्येब सर्वाणि तं वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
(६४) 


— तेषां मध्येऽवताराणां साचाद्‌ त्रिष्णो; स्वरूपम्‌ | 


कृष्णनाम्ना समाख्यातं तं वन्दे RATA ॥ 
(६५. 


अढौकिकमिदं रूपं कृष्णनाम्ना समीरितम्‌ | 

कलाषोडशसंपन्नं d वन्दे Scu ॥ 
(६६) 

चिन्मात्रमेक सृष्टयादो परत्रह्म द्वितीयकम्‌ । 


angotri 
६७ 


४ शो मगवत्‌ समर्चा os 


महेशश्च aR ` त्रयभेकात्मकेवलम्‌ | 

सृष्टयथ त्रिगुणात्मानं तं ex मुरलीधरम्‌ ॥ 
(६८) 

उत्पत्तौ smeq च हरिरूपञ्च पालने | 

प्रये शिवरूपं च त बन्दे मुरलोघरम्‌ ॥ 
(६९) 

सर्वेषां प्राणिनां ग्राणमाधारं चेव केरलम्‌ । 

जगतामात्मरूपं च त चन्दे Tang ॥ 
( ७० ) 

अज्ञानां मानवदशां द्रमप्रापिक्रारणम्‌ | 

ज्ञानिनां हृदि संबिष्टेतं «oW ॥ 
( ७१ ) 

" e 
gaika — wi peru. सवतः | 
व्यापकं ह्यात्मरूपेण d बन्दे मरलीघरम्‌ || 

( ७२ ) 
यस्मादाकाशवायूश्व अनलश्च जलम्‌ तथा | 


जायन्ते gf कृष्णात्‌ तं वन्दे KAN ॥ 
(७३ ) 


चाहङ्क तिबुद्धिशेन्द्रियांणि मनस्तथा। 
यस्माव कृष्णात प्रजायन्ते तं वन्दे TATA ॥ 


४३ 
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vy 


` यस्माद्‌ देवात्‌ प्रजायन्ते तं वन्दे मुरलीधरप्‌ ॥ « 


% श्री मगवत्‌ समर्चा # 


सर्वे देवाश्च वेदाश्च शास्त्राण विविधानि च | 

यस्मात्कुष्णात्‌ 1्रजायन्ते तं वन्दे मुरलीधरस्‌ ॥ 
( ७५) 

भुवनानि च सर्वाणि सहलोकाश्च सागराः । 

यस्याद्देवात्‌ प्रजायन्ते d बन्दे मुरल।धरम ॥ 
( ७६ ) 

स्थावरा जङ्गमाः सवं प्राणिनो भोगङारिणः | 

( ७७ ) ; 
एते सर्वे विलीयन्ते यस्मिं स्त्रेकोक्यकारणे। 
सर्वेपामात्मनि कृष्णे त वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 

( ७८ ) 
अरूपं च स्वरूप च नानारूपं च केवलम्‌ । 
अशक्यं कथितुं देवं तं वन्दे. मरलीधरम्‌ ॥ 

( ७९) | 
वेदान्तवेद्यं चिनामात्रं ब्रह्माख्यं परमंपदम्‌ | 
अद्वितीयस्वरूपं च त बन्दे Wu 

( zo ) 
श्रेष्टाः mfra" sms यत्पदम्‌ । 


MA मरत गळ C qr& मरली घूर म्‌ | diues 


८१ ) 


. 
— m r 


% श्री मगवत्‌ समर्चा ë v" 


सवदास्मृतिवाक्येश्व॒.कथ्यते यत्परात्परम । 

केवळ ब्रहमचिद्रूपं तं वन्दे मरलीघरम्‌ ॥ 
( ८२ ) 

ग्रात्मम्रदीपरूपं च साक्षिरूपं सनातनम्‌ | 

अनन्तशक्तिरुप॑ च तं बन्दे म॒रछीधरम्‌ ॥ 
( =š ) 

GEERS च तथेव प्रकृतेः परम्‌ । 


परब्रह्मस्रूपञ्च तं वन्दे मुरलोधरस्‌॥ 
( ८४) 


केवस्यनाथमव्यक्तमजं कुटस्थसव्ययम्‌ | 

निर्वाणे परमानन्द त॑ बन्दे Kang 
(८५) 

परात्पर परोक्षञ्च साच्षादन्रह्म पर पदम्‌ | 

चिन्मात्र केवळानन्द त वन्दे म्रछीघरम्‌ LA 
( "६ ) 

स्वयमानन्दरूपं च ज्योतिरूपं सनातनम्‌। 

निजमेकाक्षरं aa तं बन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
' ( ८७ ) 

` आाद्यन्तरहितं पणे केवळ परमं पदम । 

परानन्दं परकाष्ठं त वन्द मरलीधरम्‌॥ 
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& श्रो भगवः समर्य + 


त्रिकालावाध्य सद्रूपं चिद्रपं ज्ञान निमलम्‌ | 

आनन्दं सुखरूपं च तं बन्दे MART lI 
( ८९ । 

- चिद्रूपं सुखमानन्दं -सचिदानन्दळदणम्‌ | 

एवं लक्षणसम्पन्नं तं बन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
( ९० 

अकारं विश्वरूपञ्च कारं तेजसात्मकम्‌ । 

राज्ञे मकाररूपञ्च तं वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
S 

ओमित्यक्षरमानन्दमेक॑ चेवाद्वितीयक्तम्‌ AA 

Seg बोजरूपं वे तं बन्द मुरहीधरम्‌ ॥ 
( ९२ ) 

सर्वात्मरूपमेक च निजात्मानन्दसव्ययम्‌ | 

हृद्याकाशस्यित नित्य त बन्दै मरलीधरम्‌ ॥ 
( ९३ ) 

जाग्रदादित्र यावस्थान्यापक भिन्नमेव च। 

केवल साचिमात्रै च तं वन्दे मुरछीधरम्‌ ।। 
( ९४ ) 

शब्दा दि[षयाङ्भिन्नमिन्द्रियातीतमइयम्‌ | 


OA A. ari, pun eGangotri | 


क श्रो मगवत्‌ सभर्चा अ is 


भविष्याद्‌ वतमानाच भतकालाच यत्‌ परम | 


ताटस्थ्यन विद्यमान त बन्द मरढीधरम्‌ ॥ 
( ९६ j 


'मादत्यन्ठसूचम च चिन्मयं मानसात्परम्‌ | 
स्थूल मदांबराट चत वन्दे मरलीधरम्‌ ॥ 
( ९9 ) 
अजरामरमेक च निष्क्रिय ayu तथा | 
निजबोधस्वरूपं च त वग्दे मरढीधरम्‌ ॥ 
$ 55८ 3] 
एक नित्यं च पृण च ब्क्मचिन्मात्रकेवलम्‌ | 
सदाऽऽनन्द्स्वरूपं च तं वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
iS 
निष्कलङ्क निराख्यातं fre च निरञ्जनम्‌ | 
नित्रिंकर्पस्वरूप च तं वन्दे मुरलीघरम्‌ ॥ 

( Yoo | 

q ~ a 
za ह्यघोबहिश्वान्तरनन्त चंव कबलम्‌ | 
दूरान्तिक च सत्र तं बन्दे मुरत्लीधरम्‌ l 
, ( १०१ ) 
सर्वदा निगु ण॑ नित्यं सगुण चापि कहिंचित्‌ | 
bui सुन्दर कृष्ण तं बन्दे Ra | 
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बुद्धरन्तगु हामध्ये कमलेऽष्टदळात्मके | 
कोटिसूर्यसमाभासं तं वन्दे झरलीधरम्‌॥ 
- ( १०३ ) 
भक्तानां निर्मले चित्त वसन्तं ज्ञानदं शुभम्‌ | 
सोक्षदं कृष्णनामानं d वन्दे WAR ॥ 
( १०४ ) | 
e ~ e. : 
यत्र गत्वापुनजन्म AT प्राप्नोति मानवः | 
केबल्यमुक्तिधामाख्य d वन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
( १०५ ) | 
निष्कामा भगवद्धक्ता गच्छन्ति त्रझ्जयत्पदस्‌ । 
FUE त्रझधामाख्यं त वन्दे AIT ॥ 
('१०६ ) 
सकलाधार पात्मानं भर्तार प्राणिनां सदा । 
Jar कृष्ण तं वन्दे मरढीधरम्‌ ॥ 
( १०७ ) 
अत्यन्तानन्द्रूप च शोभनानां च शोमनम्‌ | 
असन्नवदन कृष्णं तं बन्दे मुरलीधरम्‌ ॥ 
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ॐ श्री मगवत्‌ समर्चा के R 


'अष्टोत्तर छोकशत पवित्रं 
हरे श्रपन्न। मुरलीधरात्मकम्‌ ॥ 
वध्वाञ्जलि कृष्ण परात्पराय- x 
सच्चित्स्वरू्पाय समर्पयामि || 
( १०९ ) १ 
कृष्णस्य दिव्यं मुरठीघराख्य-- 
2 मष्टोत्तरर्लोकशतात्मक KAA ॥ 
'पडन्ति बद्धाञ्जलियोजना ये 
मुकुन्दपादाम्बुजचिन्तने रवा! ॥ 
( ११० ) 
शृण्वन्ति भ्रद्धासहित दिने दिने 
गायन्ति वा भक्तजनस्य सिन्धी ॥ 
इच्छन्ति यद्यत्‌ फलमाप्य तत्तद्‌ 
` गच्छन्ति वेळण्ठपदं हरे; प्रियस्‌ ॥ 
( १११ ) 
अष्टोत्तरशताबृत्ति पठन्ति विधिपवकभ्‌ | 
ये ते सवविधां सिद्धि न्य न संशयः ॥ 
११२ 
जन्माष्टस्यां ifi नत्वा निराहारत्रतो नरः 


शताबृतिं पठित्वा च फळमिप्सितमाप्स्यति ॥ 
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# श्री मगवत्‌ समर्चा # 


निष्कामभावसंयुक्तो पठन्‌ जन्माष्टमी दिने । 

बेकुण्ठयासमाप्नोति -नेवजन्म पुनभवेत्‌ ॥ 
( ११४ ) 

उत्तमे कात्तिके मासे मुरलीधर संशकम्‌ । 


० स्तोत्रं पठन्ति ये तेषां प्रसञ्नोभगवान्‌ हरि! LA 


(११५) ` 
पठन्ति हरिबोधिन्यां शताइच्ति तु ये जनाः 
इहेश्वयसुखं युक्त्वा यान्त्यन्ते श्रीहरेः पद्‌ |। 

( ११६ ) 


श्री गायभीस्वरूप त्रह्चारिणा विरचित- 


मष्टोत्त रशतइलोका त्मक 
मरलीधरस्तोत्रं 
सम्पुणंम्‌ ॥ 
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श्री गणेशाय नमः 
dk श्री रामाष्ठकम्‌ d 


रामं ग्रातत्राह्मम॒हूत स्मरणीयं 
रामं मध्ये क्षणदाकाले मजनीस ॥ 
रामं कालातीतमखण्डं निजबोप £/ 
रामं रम्यं व्यापकरूपं प्रगतोऽस्मि॥ 
(१) 
रामं ह्येकं TTR घननीलं 
रामं सत्यं प्मसमान कमनीयम्‌ ॥ 
रामं ध्येयं ज्ञयमजसाक्षररुपं 
रामं रम्यं व्यापकरूपं ्रणतोऽस्मि ॥ - 
(3) 
रामं ब्रक्माच्युतशिववन्धं जपनीय 
रामं वेदत्रयमजनीयं स्तवनीयम्‌ ॥ 
रामं नित्यं चिदघनरूपं प्रणवाख्यं 
CC-0. Mum राम: खय PATS SAM अ पुत्रोऽसि ue: 
( ३) 


AR 


# श्रो भगवत्‌ समर्चा क्षे 


रामं सीताकान्तसमाख्यं सुखरूप 
रामं ज्येष्टं ठदमणपूज्यं रघुनाथस्‌ ॥ 
रामं शत्रुघ्नस्य FIST भरतस्य 


रामं रम्यं व्यापकरूपं ग्रणतोऽस्मि ॥ 
| (x) 


राम सर्वाग्तगतरूप रमणञ्च 


गमं. नीलं Geant KAA ll 
रामं. दिव्यं निलसरोजः समरूप 


रामं रम्यं व्यापकरूपं प्रणतोऽस्मि ॥ 
(५) 


रामं हस्ते वाणधलुष्क रमणीय 

रामं पीताम्बरपरिधान सुखदं च ॥ 
रामं भक्तत्राणपरं तं परमेश 

रामं रम्यं व्यापकरूपं प्रणतो5स्मि ॥ 

( ६ ) 

रामं जाग्रत्सप्नसुषुप्त्यादिकमिन्न ` 

,रामं कामक्रोधमदाद्ये रहितं च॥ 
रामं शुद्ध: चिदघनरूपं श्रुतिवेद्य 
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# श्रो भगवत्‌ समर्चा # ५३ 


रामं बुध्यन्तगतबिम्बै बहुरूप 
रामं सत्यज्ञानमनन्तं विमल्लञ्च ॥ 
रामं शुभ्रं तिमिरातीतं agad 
रामं रम्यं व्यापकरूपं प्रणतोऽस्मि॥ ^ 
(2) | 
रामनामासृतं दिव्यं पवित्रं पुण्यदायकम | | 
अर्पयाम्यष्टकै राम प्रसन्नोभव सव॑दा ॥ 
( < ) 


श्री गायत्रीस्वरूप व्रझचारीणा विरचितं 
॥ श्री रामाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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u 3k श्री सगवत्‌ समर्चा ॐ 


॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
aua 
% ( git faa career ) * 

जय-शम्भो शिव, जय सुखदायक, जयसुरनायक, जयशम्मो | 
जय त्रिपुरारी, जगहितकारी, जय असुरारी, जय शम्भो ॥ 
जय अविनाशो घट-घटबासी, करूणारासी, जय शम्मो | 
दीन दयाला, परमकृपाढा, सबके AN, जय शम्भो ॥ 
जगके सर्जक, जगके पालक, जगके नाशक, जय शम्भो | 
जय सुखसागर, जय गंगाधर, जय जगतारक, जय शस्भो । 
अलख निरंजन, झुनिमनरंजन, सबदुखभंजन, जय शम्भो | 
भव भय नाशक, मोक्षप्रकाशक, TWA नायक, जय शम्भो ॥ 
डिम डिम डमरू, पुनरपि खप्परू, हाथ कमण्डल, जय शम्भो | 
कटिवागम्बर, भस्मत्रिपुण्डक, कंकण सुन्दर, जय TAM ॥ 
सकी माला, नयनबिशाळा, वर्णउजाला, जय YA | 
कलास बिहारी, शिवसुखकारी, मक्तिहमारी, जय शम्भो ॥ 
पारवतीपति, हम सबके गति, देनाशुभमति, दे शम्भो | 
भव से बचाना, शरणमें लेना, दशन देना, हे शम्भो ॥ 
आप तो ज्ञानी, ओषड़दानी, सबके स्वामी, हेशस्मो | 
भक्त जनों के, सुन्दर मनको, सत्सुख देना, हे शम्मो ॥ 
जय n हर हर, सब दिन कहकर, स्तुति करता, दै शम्भो । 
अब-८ तो जरग जेतरि Aro x 

मदन AR Rip Rudi 


श्री गाय 
॥ श्री शिव प्रार्थना सम्यणं U 


# श्री मगवत्‌ समर्चा ® | yy 
॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
क fare ERTA s 
शिव मन्दिर में बैठकर दिन दिन, 
शिवशंकर को पूजो सब दिन। 
शिव में मन को नित्य लगाना, 
निशिदिन हर हर शिव शिव जपना ॥१॥ 
संसार है सब स्वप्न सिनेमा, 
माया का Š c महिमा॥ 
इसमें अब तो भूछ न जाना, 
निसिदिन हर हर शिव शिव जपना ॥२॥ 
नाम जपो तुम शिवशंकर का, 
खोलो परदा मन मन्दिर का॥ 
चीत्यो पल पछ खाली न वसना, 
निसिदिन इर इर शिव शिव जपना ॥३॥ 
सुन्दर शिव के नाम: जपाकर, 


बोलो मन से जय शिव इरहर॥ 
व्यापक शिवका दशन करना, 
निसिदिन हर हर शिब शिव जपना ॥४॥ 
[शव शिव जपकर मुक्ति होगी, 
| सुख सम्पति को प्राप्ति होगी ॥ 
शिवशङ्करको भूल न जाना, 
निसिदिन हर हर शिव शिव जपना ॥५॥ 
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॥ श्री गणेशाय' नमः ॥ 
& tara आली * 


३० जय श्री राम हरे, mu जय श्री राम हरे, 
प्रभु के नाम निरन्तर २ जपकर पार तरे ॥ 3* जय० ॥ 
तुम हो व्यापक नित्य सदा, रघुपति राम विभो 1l प्रथु०रघु० 
दशरथ आगन खेळत २ सबके प्राण प्रभो ॥ उँ, जय०॥ 
तुम हो दशरथनन्दन, भूषण o (88 के ॥ प्र ॥ 
तुम हो करुणासागर २ रक्षक सब जग के ॥ उँ जय० N 
दीनबन्धु दुःखनाशक, wed के मय हारी ॥ प्र० ॥ 
भक्त विभीषणरक्षक २ रावण दुष्टखरारी ॥ ॐ जय०॥ 
तुम हो झुनिमनरञ्जन, दुःख भञ्जन सुखकारी iso Il 
तुम हो घट घट व्यापक तुम साकेत बिहारी ॥ ३० जय ० N 
तुम हो जग के पाठक, तुम सबके हितकारी ॥ प्र० ॥ 
तुम हो मरह्मसनातन २ रामरूप घारी ॥ ३°जय०॥ 
अब हे राम सदा दिन, मम हृदय में वास करो Wo ll 
अब तो झटपट करके २ भव से पार करो ॥ ३° जय०॥. 
आरती रामकी जो कोई, प्रेम से निसिदिन गावे ॥ To ॥ 
यहाँ सुख सम्पति पाकर २ राम के लोक सिधारे ॥ 3* जय N 
d^ जय श्री राम हरे, mu जय श्री राम हरे U प्र ॥ 
qu के नामतिरन्तर २ जप कर पार. तरे॥ ३° अय०॥ 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
$ €t epcur eTT<=TY e 
ॐ जय श्री कृष्ण हरे, Tg जय श्री कृष्ण हरे, 


प्रशुकानाम निरन्तर २ जप कर पार तरे se श्री कृष्ण हरे! 


तुम हो सबके रक्षक, तुम सबके स्वामी ॥ प्रभु 
तुस हो जग में व्यापक २ घट घट अन्तरयामी ॥ ३० जयै० 
करमें चक्रसुदशन, निसिदिन वंशी घारी ॥ was 
कशासूर वथ करके २ सव जग सुखकारी ॥ ॐ जय० 
तुम हो एक परंपद, तुम ही gf हमारी me 
दस हो प्राण हमारे २ गोवधन गिरधारी ॥ ॐ जय० 
भगवद्गीता हरि ने, अपण अर्जन को | प्रभु 
घर घर सव जग गीता २ तत्व मिला जग को || ॐ जय० 
तुम हो सत्यसनातन, तुम जग के हितकारी ॥ e 
तुम हो अचल निरंजन २ तुम ही Fg ॥ ॐजय० 
तुम हो अजर निरूपम, तुम निर्गण पद के ú muq 
पार छगावो प्रभुजी २ भव भय बन्धन से ॥ ॐ जय० 
आरती सुन्दर कृष्णकी, जो कोई प्रेम से गावे ॥ Tye 


यहां सुखसम्पतिपाकर २ हरि के लोक सिघारे U ॐ जय० ॥ 
ॐ जय श्री कृष्ण हरे, प्रश जय श्री कृष्ण हरे ॥ mue ॥ 
प्रु का नाम निरन्तर २ जप कर पार तरे॥ ऊ जय» ॥ 

।। ३० जय श्री कृष्ण हरे I| 


गायत्रीस्वरूप व्रह्मचारी विरचित 
. ॥ थी कृष्ण आरती सम्पूर्ण ॥ 
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